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॥ओ ३ म ॥। 
सजन 


आशा पुरी करो, इच्छा प्री करो, भगवान मेरे, 
दीनानाथ सेरे । 
साटी के ase में जल ले आई, 
एनान करो, भगवान मेरे, दीनानाथ मेरे । आशा? 
केले के पत्ते पे फूल रख लाई, 
TTT करो, भगवान मेरे, दीनानाथ मेरे । आशा० 
amt को लोई पे बातो रख लाई, 
प्रकाश करो, भगवान सेरे, दीनानाथ मेरे । श्राशा० 
टाट का टुकड़ा शयन को लाई, 
विश्राम करो, भगवान सेरे, दीनानाथ मेरे । आशा० 
“दासी! तुम्हारी दरश की प्यासी, 
अग्डीकार करो, भगवान मेरे, दीनानाथ मेरे । खाणार 


९७७) 
भजन 


तेरा नाम हे सच्चा प्यारे प्रभो, तुम ara 
किनारे लगा दोगे ॥ 

में नाव में बेठी, यर्म लिये, 
पर वह हिचकोले खाती है, 
अपराध क्षसा कर मेरे प्रभो, तुम नाव- 
fear लगा-दोगे ॥ 

दीनन की तुने विपत हरी, 

सदा साथ निभाया है उसका, 
इस ही आस पे बेठो हूं मैं प्रभो, तुम नाव- 
किनारे लगा दोगे॥ 
'दासी' की विनती है तुम से, 
मंझदार में छोड़ो ना उसको, 
तन-सन अपण करती तुको, तुभ नाव- 
9 किनारे लगा दोगे ॥ 
तेरे नाम हे सच्चा प्यारे प्रभो, तुम नाव- 
किनारे लगा दोगे ॥ 





2 ote, 


(५) 
सजन 


तेरा नाम gi बैठी तो, 
सेरा सन भटका चहु रोर दिश 
बतादे तू मुझको, में कैसे तुमको पांगी | 
दीपक की बातो जलाई थी 
तेरी ज्योति उतारन को प्रभो जी, 
मेरे हाथ कांपने लगे प्रभो, सें केसे ते भनाऊंगी । 
तेरा भोग बनाने को में गई, 
पर जल कर हलवा खाक हुई, 
रे नेत्रां की ज्योति क्षीण हुई, भ्रब केसे भोग लगाऊंगी | 
तेरे मन्दिर में दरशन को चली, 
पर पेर नहीं उठते मरे, 
चलने से श्रवश हुई हूं में, wa केऐे दरशन पांगी | 
हर साँस में तेरा ही हे नाम, 
हर राह पे तेरी हो हे आस, 
दासी की Azar पार करो, 
बस प्रभो चरनन में आऊंगी । 
भगवान बता चरणों में तेर, 
Hae शीश नवाऊंगी |! 







(६) 





भंजन 
विनय करू कर जोड़, प्रभो जी बेड़ा पार करो। १ 
बोय Gia भंगे | बगिया लगाई, | 
सुन्दर-सुन्दर फूल खिले दामे, 
aya बहुत पाई, प्रभो जी बेड़ा पार करो २ 
फलों से मेरा अंगना Age, 
पुलकित रोम-रोम सेरा चहका, 
वर्णन ना कर पाई, प्रभो जी बेड़ा पार करो। ३ 
फूल ना सेरे भरने पाये 
maar मेरा सदा लहलहाये 
विनती यही कोन्ही, प्रभो जी बेड़ा पार वारो ¥ 
“दासी की बगिया हरी भरी रखना, 
ay से दूर, शोर सुखो से भरता, 
रहे सदा सहकाय, प्रभो जी बड़ा पार करो॥ 
विनय कर कर जोड, प्रभो जी बंडा पार करो ॥ 





भजन 


` लाज के रखैयां तुस हो, मेरे कृष्ण कन्हैया ॥ 
वेसा तुमने दीना ' 






(७) 


कोठी बंगला तुमने दीना, 
- सज्जा से सरपूर, 
वास करन को वासी दोन्हे, समता से UCIT | लाज० 
गाय. बछडा तुने दीरहैं 
gaat से भरप र, 
ग्वाला आये गाय चरावन, TAT ले भरपूर 1 लाज? 
सेरी विनती सुन के प्रभो जी, 
प्रण रखना ध्यान, 
“दासी? बलेय्या तेरी लेगी, छोड़ के तन सन प्राण ॥ 
लाज के रखेया तुम हो मेरे कृष्ण कर्हैया ॥ 


सजन 


सटुकिया फोरी, मटुकियफोरी, 

तोरे लला ने मसदुकिया फोरी। 
डंडा से में तोंय पिदवाऊ, 
ज्ञाय कहुंगी मात यशोदा, 
सट्किसा फोरी, सडुक्िथा फोरी, 
तोरे लला ने मटुकिथा फोरी ॥ तोरे 


psi RM i 













(८) - 

- _ सात यशोदा गले लगावे 
हिचकी भर-भर राधा रोषे 

सटुक्या फोरी, मट्किया फोरी 

तोरे लला ने मटकिया फोरी ॥ तोरे 








तोर लला ने सटकिया फोरी॥ 
कृष्ण कन्हैया बड़े नटखट ६, 
'दासी' तुमरी कहेगी सब जग से, 
re सदुकिया फोरी, मटुकिया फोरी, 

तोरे लला ने सदुक्िया फोरी ॥ तोरे 


ए कन्हैया, तुमने गोपियों को छेड़ा । 
र को भागीं लीन्ही किबडिया भेड़ । 











(९) 
सताल-बाल तेरे भ्रागेषीछे करते हैं अनुहार । 
तूने गेंद जमुना जल फेकी, और गये aq कूद | २ 
मात यशोदा दोड़ी आई, ग्वाल सखा तेरे रोबे। 
काली नाग नाथ फे झाये, कीन्हा सब को दंग। ३ 
'दासी' चढ़ावे तुलसी पाती, और कुछ नहीं पास | 
उसकी विनती अवश्य galt, नहीं करोगे तंग | ४ 
मन सोहन कृष्ण कन्हैया, तुमसे गोपियों को छेड़ा । 


भजन 


चली डगर मेरी रोके दयाम, चली डगर:-- 
दघि की मटकी शीश धरे सें, 

आयो अचानक सें नहों देखी, 

भरी सटकी मेरी तोड़ी sata, चली उडघर'.. 
रोय पड़ी थी, में आ सुरन से, 

बंसी दान gam दई हे, 

चली इगर सेरी रोके श्याम, चली डगर-.. 
बंसी धुन सुन सब कुछ भली, : 


(१२) 


ग्रो सुरली ह्यात मनोहर, तने area क्यों चुराया| 
मझ्या तेरी मारन दौडी 
तो त ल्प अनेक fae 
ठगी खड़ी हें भाता तेरी, समझ Tel कुछ आत ॥ 
आओ मुरली sare मनोहर, तून माखन क्‍यों च राया | 


दासी तिहारी भई 
तेरी इस 
कितने काम किये ह णे, लोत्ताए' सब रचे 


लोला से 


TODS IID NDS 
RSET 


भजन 
मेरी देर सुनो गिरधारी तुम कहां छिपे बनवारी । 
नोह माया सें तज कर आई, 
तेरे चरनन शीश बाजे, 


दरशन देशो सुरारी । तम कड़ा 








(Ess) 


फिर क्यों इस साया में भटके, . 
उद्धार करो मुरारी तुम कहाँ छिपे बनवारी । 
इस काया का क्या हे भरोसा, 
जब तब देती है थे धोखा, 
ग्रब त्याग ही उत्तम मुरारी | तुस कहां छिपे बनवारी | 
'दासी का जीवन सुखभय कर दो 
सोह माया से मुक्ति दे दो, 
बस शरण में लेश्नो सुरारी । तुस कहां छिपे बनवारी | 


भजन 


सन कृष्ण कन्हैया रें, 
झट आकर तुझे सनाऊंगी 
थोड़ा सा जल में ले आऊ, 
उस जल से चरनन को धोऊ, 
झट चरणामृत पी जाऊंगी | 
सन मोहन कृष्ण कन्हैया रे ॥ 
तुलसी की पाती में ले श्राऊं, 
उस का तुक को भोग लगाऊ, 





(७) | 
अठ जूठन तेरी खाऊंगी। 
सन मोहून कृष्ण कन्हैया रे॥ 
खादी का टुकड़ा भी ले ग्राऊं, | 
उस पर तमको शयन कराऊं, | 
WE चरनन रज पा जाऊळगी। 
मेरी सुन लो are बाबा तुम, 
ना चाहूँ जीवन धन अब में, 
झट शरण में तेरी आाङगी। | 
मन सोहन कृष्ण कन्हैया रे॥ | 
निराश करो ना 'दासी' को श्रपनी, | 
आशा लेकर आई प्रभु जी, | 
we जीवन मुक्ति घाऊगी । | 
सन सोहन कृष्ण कन्हैया रे ॥ | 
| 
| 





न 
माधो कृष्ण मुरारी तुभ 


को बारम्बार प्रणाम | तुभः 
- मुरली अघर बजइया, 


इया, तुझको बारम्बार प्रणाम | 
` मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, 5 
गल वेजन्ती माला। तुको  बारस्बार प्रणास । 





(१५) 


अधर मुरलिया, कांधे कमरिया, 


मस्तक पे त्रिशुल । तुसकको बारम्बार प्रणाम | 


जोड़ी 


राधे के तुम॒ प्राण प्यारे, 
आपरस्पार । तुभको वारम्वार प्रणाम ॥ 
देवकी मे तोष जन्म दिया, 


पर बनी यशोदा MAT । एुझको बारम्बार प्रणान ॥ 


सुसिरन करके 'शकुन' तुम्हारी, 


पुलकित होवे गात | तुभकों बारम्बार प्रणाम ॥ 


भजन 


FEMA गोकुल वासी, और जाय बसे वन्दापन भ॑ | 


तेरी राह देखती हैं गोपियां, 
और संगी साथो सुस्त हुए। 
राधे व्याकुल-व्याकुल सी हे । तुम जाये... 
गोपी संगो साथी तोरे, 
सव सोच में डबे बेचारे। 
राधे कहती कब AMT तुत A 


( ६) 


सुनी-सुनी सब नगरी है, 
तेरे बिन कृष्ण कन्हैया जी। 
कब रास रचाने श्राश्रोंगे तुम जाये: 
सारी qa तुम बिन तड़पी, 
दाना पानी सब हैं छोड़ा। 
एक बार बंतुरिया सुना दो जरा। तुम जाये. 
"शकून श्रमिल्षाषा दर्शन को, 
शरण में ले लो तुस उसको । 
मंभधार पड़ी है तुसर बिन | तुस जाये... 


as 


भजन 


कुण ले बंसी बजाई, चलो सुन के ary | 
as जाय कदम की छुइयाँ, 
छिप छिप बंसी बजाई, चलो सुन के आवे । 


वन-बन जाके धेनु चरावे, 
नटवर कृष्ण कन्हाई, सुन के नाह 

गोपिन फे संग रास रचाई 

३. 


. लता पे चीर' लटकाई, चलो सुन के भाउ | 


( १७) 
Sea Sea राधा थक गई, 
तबहूं ना दीखे कन्हाई, चलो सुन के oy | 
छवि कृष्ण की नाहीं दीली, 
‘aga तो है बौराई, चलो सुन के आपे । 


भजन 


देवको ने तोय जनम दिया, 
यर लाल कहाये यशोदा के 
संहार कंस का करने को, 
अवतार लिया जगतारन को | 
मात यशोदा दही बिलोबे, 
चुटिया सल दे माखन से । 
तोड़-फोड़ तुभ मटकी भागो, 
साता को खिजाबन को! 
यशोदा मइया पीछे भागी, 
तोको डंडा मारन को। 
रूप श्रनेक धरे तुम श्रपने, 
माता को रिभावन को । 





| (१८) 

पनिया भरत को राधा निकली, 
उनकी सटको फोड़ feats 
देदे ताली हसो कन्हैया, 
चा को और रिसावन को! 


_ साथो सुदामा मिलने पहुंचे, 
aga 









महिमा अश्रपरमस्पार हे नळ 





a ‘gaa’ तुम्हारी Wa रही है, 





(१९) 


wat तुम रूठ गये बनवारी, 
सब दीनन के दुःख हर लेते । 
सदा कहाये पुस हितकारी, 
क्यों तुस. BS गये बनवारी । 
तेरे दरश विन जीवन सूना, 
ता अनजान बनो yl | 
कयां तुस रूठ गये. nary 2° LIBRAR 
“ाकुन' को विनती भी सुन लेनाई।ट 1२०......... 
देओ . दया का दान मुरारी, 22/०... 
क्यों तुम रूठ गये बनवारी 1. 


DA 










भजन 


मेरी आस बने ना प्यास, प्रभो जी तेरे द्वार खड़ी | 
आशा निराशा का झूला पड़ा है, 
निराशा का कर दो विनाश | प्रभो जी तेरे... 
. दुख-सुख हें जीवन के साथी, 
jet दा कर दो त्याग । प्रभो जी तेरे--- 
| निर्धन-सुखिया, सब हैं तेरे, 
AGA की सुन लो पुकार । प्रभो जी तेरे 


( २० ) 


ज्ञानी-अज्ञानी सब हैं तेरे 


BA फा हर लो विकार। प्रभो जी तेरे" 
'शकुन' की विनती है प्रभो तुमसे, 
सभी पर रखना कृपा की दृष्टि, 

कोई ना हो असहाय । प्रभो जी तेरे 


भजन 
मैने ठोकर खाई भारी 


सेरी aig थाम गिरधारी | 
WTA कपड़ा तूने दीना, 


सब विधि मुझको पूरण कीना, 
फिर क्यों हुई भिखारी 





बाहू थास गिरधारी 
पति ओर बच्चे तूने दोन्हे, 








जगना कमरा सुखमय कीन्हा 
फिर क्यों हुई दुखारी, | ह्‌ 


मेरी बाह 





(२१ ) 


तिनका-तिनका जोड़ जुटाया, 
अपने घर को महल बनाया | 
फिर क्यों हुई बेसहारी, 
सेरी aig थास गिरधारी। 
ग्राशाग्रों का बाग लगाया, 
अरसानो से सींचा-बोया, 
फिर क्‍यों हुई उजाड़ी, 
सेरी aig थाम गिरधारी 
सोच-सोच कर हरपाती थी, 
सन को वश में रख पाती थी | 
फिर क्या हुई wari, 
मेरी बाह थाम गिरधारी | 
‘apa’ तुम्हारी टूट गई है, 
थक कर भी वह चूर हुई है, 


भाग्य ने ठोकर सारी, 
सेरी बाह थाम गिधाररी। 


| भजन 
तेरी मुरली की धुन सुन के प्रभो, | 
सब गोपियां दोड़ी थाती है 
MR जंगल में चारों ओर, 
पर दृढ़ नहों gh पाती ३ 
तेरी लीला श्रपरम्पार रही, 
= | कोई जान सका है ना तुझको, 
इस इयाम सलोने की संगत, 
सबके हो मन को भाती है 
Res -तेरा नाम रटत हे सारा जग, 
pa तुरे अर्पण करता तन-मन-धन, 
इस स्याम सलोने की सरा 
१-५ सबके ही ` सन को भाती है 










ST काम अनेक भ्रपार किये, 
... -; सहिमा का कोई पार नहीं, 
Sere सलोने को गरिमा, 







Se संत को आती हे | 
; a _ FER मन्दिर सें, 
दशन करने i 





पर उसको दर्जन _ j 
ये _ सोच-सोर 


_ __ RN 


( २३) 
अंजन 


बनवारी रे, बंसी की तान सुना जा, 
झो गिरधारी रे, बंसी की तान सुना जा। 
बंसी धुन-सुन गये बिएखों, 
बनवारी रे, WHA को चारा चरा जा। 
बंसी ga-ga योपियां भटके, 
बनवारी रे, उनको राह बता जा। 
ग्याय-बाल सब तड़पें धुन-सुन, 
बनवारी रे, उनको गले लगा जा। 
बंसी धुन-सुन, राधे बनी हैं दिवानी, 
बनवारी रे, उसको नाच नचा जा। 
घुन-सुन बंसी 'शकुन' बोराई, 
बनवारी रे उसको दरश दिखा जा। 


अजन 
में ढढत-द ढत हारी, 
तुम कहाँ. छिपे गिरधारी । 
- उगमग-डगसग नेया डोले, 
इधर न जावें, उधर न जावें, 


ES) 


केसे करू सें पार मुरारी । 
दुःखियों के तुम दुःख हर लेते, 
सुन पुकार बस दौड़े आते, 
नेया करो मेरी पार नटवारी । 
मेरे हमदस सच्चे साथी, 
बन जाओ तुम, बस पे चाहती, 
मेरी बिगड़ी tt संबार नन्द दुलारे । 
सब कुछ पाकर चरणां में आयी, 
कुछ ना गाऊ, में प्रभो alg, 
‘THT को दे दो मुक्तिदान सुरारी | 





——— 


भजन 
ओ मेरे इयाम सलोने, तुके छोड कहां में जाऊ 
तुझे छोड़ कहीं भी जाती, : 
मन चेन नहीं में पाती, --. . 
अब तुही बता गिरधारी, तुझे छोड़ ६ 
एक लिया सहारा ते 
.तुझ बिन कोई ना सेर 









cee NN 
| (२५) 


अब तू ही बता गिरधारी, तुझे छोड़ कहां मैं जाऊं । 
कुछ वश नहीं है अपना, 
प्रवश हूं मेरे दाता, 

aa तु ही बता गिरधारी, तुझे छोड़ कहां में जाऊ । 
सेरा हमदस तू बन जा, 
सच्चा साथी तू बन जा, 

अब 'दासो' का कहीं ना ठोर, TH छोड़ कहां मैं जाऊं | 


भजन 


में हरि चरनन की दसी, ; 
फिर बनी हुई क्यों प्यासी। 
ये तो मैंने माना है, मुझे ज्ञान नहीं कुछ तेरा, 
क्या इतना काफो नहीं हे, 
कि में बनी तुम्हारी दासी । Fo 
यदि नाम ना लिया तुम्हारा, पर साथ तेरा ही चाहा, 
क्या इतनी काफी नहीं हे, 
fey बनी तुम्हारी साथी । Ho 
_ तेरी फेरूंगी माला सन से उद्धार करो तुस जग से, 


Hat इतना काफी नहीं है, 

कि मैने जग से किया कितारा । Ho 
प्यासी की प्यास बुझाओ, 'दासी' को शरण लगाश्रो, 
में हरि चरनन की दासी, 


to 


फिर बची हुई क्‍यों प्यासी । 


भजन 


कान्हा बंसी बजाव छिप-छिप के 
हम ढे ढे तुमकों कहां-२ हम हूं हे तमको 
7 कहाँ कहाँ । 
राधे बोली जो सताओगे, 
हम लोट के घर को जायेंगे 
फिर हाथ तुम्हारे. ना आयेंगे, 
हुम Se तुभ को कहाँ कहाँ । हम” 
राध खिसाया, रोप. झरी 
धर हाथ कमर परे लोट चलो 
श्रब ` हम को भी क्रया गरज पड़ी 
हम 3g तुम को कहां कहां । हम 





(२७) 

कान्हा कद कदस की डाली से, 

मतुहार करत को राधा से, 

राधा प्यारी तुम कहां गई 

हस €¢ तुस को कहां कहां। 
कान्हा बंसी वआावे छिप-छिप के, 
हम se तुमको कहां २ हम gs तुसको- 
कहां कहाँ । 





भजन 


मैं भटकत-भटकत हारी, सोहे दरशन देओ मुरारी 
ज्ञ जगलं २ aa, 
कांटों पत्थर को झली, 

0 ~ 5 
तबहुं ना मिले गिरधारी, सोहे दशन देश्रो मुरारी । 
झे मोह. बन्धन . को तजकर, 
तेरा नाम ससरत हर पल, 
बहुं ना मिले गिरधारी, मोहे दशन देत्रो सुरारी । 
सें गई तीर्थे यात्रा को, 
मन्दिर सन्दिरि में खोजा, 





(२८) 
तबहुं ना मिले गिरधारी, मोहे दर्शन देओ सुरारी। | 
पाथर माटो में इूढ़, 
हर लता डाल से पूछू, 
तबहू ना मिले गिरधारी, मोहे दशन देग्रो घुरारी। 
फिस विधि तुम को में पाऊ, 
तेरी 'दासी' बिलख रही है, 
विनती सुन लो गिरधारी, मोहे ददान देओ मुरारी । 
में भटकत-भटकत हारी, सोहे दशन देश्रो मुरारी | 





भजन 


कान्हा मेरे बड़े छलबलिया, 
बड़े छलबलिया बड़े छलबलिया।. 
कान्हा मेरे बड़े छलबलिया। 
meet शीश धरे राधा निकली, 
पाथर समार मटुक्या फोडी t 
बड़े छलबलिया बड़े छलवलिया 
कार्द मरे लड़ 
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गोपिन के संग रास रचावें, 
बंसी बजा के सन को लुभावें। 
बड़े छलबलिया, वड़े छलबलिया, 
कान्हा सेरे बड़ छुलबलिया। 
मात यशोदा दही बिलोबे, 
माखन ले ले तुम हो भागे। 
बड़े छलबलिया, बड़े छलबलिया, 
कान्हा मेरे बड़े छलबलिया। 
_ सुक्त “दासी. को बहुत सताते, 

कितना कहती. दरश न देते, 
बडे छलबलिया बड़े छलबलिया, 
कान्हा मेरे बड़े छलबलिया। 


भजन 


दीन दयाला बना मतवाला, 


बंसी बजाई तुने मन को लुभाया । 
बंसी धुन-सुन राधे निकली, 
चारों दिशा देखें वोराई। 


foe ais So ee ee 
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" काहे को टेर लगाई कान्हा, 
दोन दयाला बना RATATAT | 
wat बिलख बिलख फे रोगे, न 
दाना छोड़ तुभे वह es | 
काहे को तान सुनाई कान्हा, 
दीन दयाला दना सतवाला । 

ग्वाल सखा सब तेरे साथी, 

सोच भें डबे कुछ ना 





सुहाता, 
काहे को देर लगाई TFET, 
दीन दयाला बना मतवाला | 


कहां छिपे हो कान्हा जहदी Rat 


आकर सबकी प्यास बुभावो । 
काहे को रार सच्चाई 
दीन दयाला बना टे 
'शकुन' तिहारी | 
सत भटका 

काहे को ately’ 
दीन दयाला बना 
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| सजन 
Y मेरे कृष्ण कन्हैया जी" 
तेरे द्वारे भक्तन भीड़ लगी। 
नंगे Git चल कर श्राधे, 
छालों से पर हुए घायल । 
एक झलक दिखा दो कन्हेया जी, 
तेरे द्वारे सक्तन भीड़ लगी। 
भूखे प्यासे घर से निकले 
पेट की ज्वाला निगल रही । 
एक झलक दिखा दो कन्हैया जी 
- तेरे द्वारे भक्तन भोड़ लगी। 
- रोवत कलपत बच्चे छोड़े, 
उनको ममता है पुकार रही | 
एक झलक दिखा दो कन्हैया जी, 
तेरे द्वारे भक्तन भीड़ लगी। 
सब से पोछे एक है 'दासी' 
केवल वह दशन की प्यासी । 
क wean दिखा दो कव्हेया जी 
तेरे द्वारे भक्तन भीड़ लगी। 
गो. मेरे कृष्ण कन्हैया जी 
गरे भक्तन भीड़ लगी। 
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भजन 
यशोदा स्या केसा लाल तूने जाया। 
घो सय्या सोरी केसा पुत तूने जाया ॥ 
किसी की मटकी पाथर फोडू, 
काहु की गेंद जमुन जल फेड | 
थक गये करत गुहार | 
यशोदा मय्या केसा लाल तुने जाया॥ 
गोपिन के संग करत डिडोली । 
बाल सखा सारे हमजोलो | 
कान्हा ने जाइ चलाया | 
` यशोदा सऱ्या कंसा लाल तुने जाया ॥ 
8 राधा, कृष्ण, कृष्ण राधे पर, 
| दोवाने साथ ता. छूटे । 
` सोहनी दोना कराया | : 
` योदा मय्या केसा लाल तूने जाया ॥ 
र तुभ आपने “लाल को, 
Sam कोई चा 


नहीं च 


यशोदा मय्या कसा लाल तुने एन जाया |) 






मो सऱ्या. कला शाख रे 
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भजन 

वाले स्याम सुन्दर, 
बसी at सन सें 
में देख राधे कृष्ण, 
बांकी छवि से सन हुआ पुलकित । 


में. भम-भूस बलि . जाऊ, 
तेरी झाको बसी मेरे मन सें। श्रो० 
धरी सोतिन को मुकुट 





जडित | 





गोपिन 
£ वयां श्रदा हे. कन्हैया की 
तेरी झाँकी सेरे सन Ft शो० 
राधे तेरे साथ विराज रही 
झोमा वरणी ता जाय रही। 
सहिसा का कोई पार नही 
री नाकी बसी मेरे सन में। Sto 
सनोहर सुन्दर, 














कन्हैया तुने काहे को तान सुनायी 
आओ सोहन तूने काहे का तान सुनायो 
निकलीं शीश पे घरके मदक्रिया, 
` दून्हैया तूने काहे को पाथर सारी । कष्हेया तूने 
सारो दही waa शिलायो 
हेणा तोसे कबहुँ ना भेंट करूगी | कन्हैया FA 
अ gat भोगे चयस राधा के, 
सें घर पे जाके साय से क्या कहूंगी । कन्हैया Fa 











गोट चुनर कर. 
श्रो वाता नोरी, कृष्ण 
`. जाके कहो, उत सात यशोदा से, : 





gin तुजे काहे को तात 
| _ ` श्रो मोहन मेरे .काहे को 
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भजन | 


afaat fea, Ua सोहन तेरा काला, 

न तेरा काला, कन्हैया तेरा काला | सखिया० 
हनी सरत छाव बाको च्यारी, 
वयास सलोन! HFC सेरा, कन्हैया मेरा प्यार 

saat मेरा प्यारा. 

: सोर मुकुट पीताम्बर सोहे; 

गल शोभे छुतियन क साला, कन्टरेया सेरा प्यारा 
कन्हैया मेरा प्यारा! 

| ग्रधर मरलिया कमर BATT, 
छमछम बाजे पेर पेजतिया कन्दा सेरा प्यारा- 
क ` कन्हैया ` भेरा प्यारा ॥ 
हंसी करत हूं तोश राच प्यारी, 

कृष्ण Tear सभी का प्यारा वेशा मेरा प्यारा” 
ध्र 

सखिया रिसावे, राधे-पोहच तेरा काला । 
सोहे तेरा काला, कन्हैया तेरा काला ॥ 


| 





प्यारा !। 


भजन 


वे कर तू अभिमान भजी श्र हैं: हरे 
क्र कांचा को क्या हे भरोसा 






(ee 

जब चाहे ये दे दे धोखा 

'घतसें तु ये धार भजो श्री हरे gt 
भाई ag भ्रोर कुदुम्ब जन | 

ना सोचो अपना हे कोई 


| कोई नादेया साथ | भजो श्री हरे at 

ie धन दोलत माटो के पुतले 

| ` चह जाते. ये धारा. जेते 

.. नहीं रहे तेरे पास भजो श्री हरे हरे... 

मोह माया को दर भगादे 
अपने प्रभू से ध्यान लगा ले 

नेया लगेगी तेरी पार अज्ञो श्री हरे हरे 


@ 






त्यास हो 5 ईं 
: हयाम विना aa कुछ न सुहावे 


3 


| 
i. 
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इयास हो मेरी AAA ज्योति 
इघास ही कणधार 


याम ही भरे मन में बसे वयास ही प्राणाधार 
श्याम नगर सें डाल गी डेरा तज कर सेब संसार 


भजन 





तेरी लीला बड़ी ही अपार हेरे 
गा बड़ी ही अपार हे रे 


at राजा बना दे 
शो जिला के उठा दें 











aa दुखा i को किया विलीन - 
तेरी afgat बड़ी ही अपार है रे 
-. _ तेरी लीला बड़ी ही अपार हं र। 
पटके राही को राह दिखाते हो लुम 
लेते उसको शरण में जो आधे शरण 
तेरी महिमा बड़ी ही अपार हे रे 
लीला बड़ी ही अ्रपार है रे। 





(३८) 
Mz सखा सुदामा ने आकर के की 
उनके चरणों की रज तुमने माथे पे ली 
___ तेरी महिमा बड़ी ही अपार है रे 
» तेरी महिमा बड़ी ही अपार at 





- देवी भजन | 
माता तो आहे पेरे दार सब जज बोलो । 
। परण करेंगी सारे काज सब Sg बोलो ।, 
: माता के शीश पे. मुकुट विराजे 

जगमयःजपभग होय सब जयजय बोलो । साता 
कानों में कुण्डल नाक | 
शोभा वरणो ना ज्ञाय सब जय-जय बोर 
लाल चुनरिया माता के 
गल में शोभित माल सब -जय-जय 
कमर  कंधतिया. पर ः 
रनभुन- रनभुन होय सब जय-जय ta 
रूप साता -का lade 
“दासी! तो हुई है निहाल सब जयः 
माता तो आयीं मेरे द्वार सब जयः = 


थः 























के 


( ३६ ) 
भजन 
लगी है भीर 
ज्ञगदश्चे तेरे भ्र गना लगी है भीर ।. 
q तेरे अगना निधन श्राया 


बोरे खुलाधे ` 
जब तेरे AMAT लंगडा आया 


_ बेसाखी छोड़ 


मवे saat लशी भीर । 








[लयो है भौर । 
आयी 









जगदम्बे तेरे श्र गना लगी है भीर | 
जब तेरे श्रंगना' सुखिया आया . 

के भरे भंडार 
जगदग्बे तेरे अं गना लगी है भीर । 


तेरे द्वार tart खाई 
र उसका उद्धार : ; 


जगदम्बे तेरे श्रगना लगी है भोर । 
तेरे घ्रगना लगी है भीर। 


जगदम्बे तेरे A AAT लगी हे भीर ॥ 





भजन . 


बड़ी ग्राशा लेके चरणों में आई तोरी agar 
पान सुपारी ध्वजा नारियल : 
चढ़ावन आई चरणों में सथ्या । बड़ी ० र 
गोद am | 








ललना को श्रप 


(es) 













is - भजन 
तुम खुश हो जाना ओ दुग सह्या । 

| _ प्रसन्त हो जाना श्रो gra सइ्या ॥ 

| क्या चढ़ाऊ तुम्ह समक ना. पाऊ 

बीड़ा बताशे चढा दू 

am खश हो जाना ओ दुर्गे मह्या | 
क्या. पहनाऊ तुम्हें समक ना पाऊ 

लाल चनरियाँ पहना हू 





तरू पहनाया ॥ 
“शकुन तो दासी . तेरी 

तम खश हो जाना ओ दुग सह्या 
न aa हो जाना ओ दुग मह्या! 
हो जाना श्री दुर्ग. सहया! 


——— 


rast 
sat 


( ४२) 


भजन 
माता ना तने पुकार सेरी 
सर पटकत पक्त सें हु सरी 
है साता ध्र सोभाग्य जगा 
हई परीता पुरी 
रा ले मेरी परीक्षा 


पेरे द्वार पे आयी ना साता 
अब और ता युके फंसा माता । साता 
बचपन. खेल बिताया था 
Way घर पना सजाया हे 
AT आया [पा चरणों 3 3 


5 जीवन का 

जो चली बढ़ाये a i 
माता ता चुने पुकार गत 
सर पटकत-२ मैं मरी ॥ 











(४३) 
सजन 
| माता हरो संबनं को पोर 


ग्रो मध्य्या सोरी हुरो सबन at पीर 


ज्योति हीन तेरे दार पे आया 
सांगे ज्योति - श्रश्नु बहाया 
सबल को पीर हरो । स० 


कर. gels 


EA 
- अपनी 
- लो उसकी पुकार 


ज्ञान सुनाई 


विपदा 
पीर हरो Ae 


aaa की 





—_— 


(४४) 


भजन 


nN ~ 


सेरी माता चली आवो छिपी तुस क्‍यों बैठी । Ro 
दरवाजे पर अन्धा खड़ा हे ४ 

मांगे नेनन को भीख छिपी तुम क्यों बेठी । Fo 
दरवाजे पर कोढी खड़ा हे 

मांगे ग्रंगों की (छपी तुम क्‍यों बेठी। मे० 
दरवाजे पर निर्धन खड़ा है 

अन्न-धन की मांगें भीख छिपी तुम क्यों बेठी । मे० 
` दरवाजे पर बांभन खड़ी है 

मांगे वह ललना की भीख छिपी तुम क्यों बैठी । 
दरवाजे पर 'शकुन' खड़ी है 

जीवन मुक्ति की मांगे भीख छिपी तुम क्यों बेटी । | 

मेरी माता चली श्रावो छिपी तुम क्यों बेडी ॥ . 


; भजन, - © 
अपनी सह्या के चरण पखारू साता मेरी लाज रा 
तुमने कोन्हे हैं सदा उपकार इुगें मे 


हलबा पुड़ी तुम्हें 














i (४४) 
नों से भरे भंडार दुर्गे मेरी लाज रखो | Fo 


लाल चनरिया तुम्हें पहनाऊ 
ome किरन से उसे सजाऊ 


सजन | 
गोले द्वार सखी तुस जल्दी चलो । 


ta ख 
ने खोले हार सखी तसे जल्दी चलो ॥ 


मात हमारो a करंगी 


~ 





mest था मेला ला ना. 


- बगिया गई र्थ 


A 


ier 


चलो चलके करावे स्नान सखी तुस जल्दी चलो | 
माता हमारी oa करेगी 


चलो चून के ले ग्रापं फूल सखौ तुस जल्दी चलो | | 


साता. हमारी निद्रा - भरी 4 
चलो चले ले आग सेज सखी तुम जल्दी चलो । . 
'शुकून' क्या कर पायेगी सेव 


we 


वह तो ले लेगी sae सली तुम जल्दी चलो । | 


अम्बे ने खोले द्वार सली तुम जल्दी चलो॥ 


4 


भजन 

सेरी दुर्गे तुम क्रथो ws गई 
Wierd - तुस क्यो ws गई । ˆ 
हारे भ्रई तेरे भोग ना लाई 






द्वारे घाई तेरे 
कठा था सया ला 








en? 


सेरी दुर्गे तुस क्यों रूढ गई । 
| द्वारे ग्राई तेरे ललना ना लाई 
' .सोय रहा था far ला ते सको 
भरी दुर्ग तुस FA रूठ गई | 
द्वारे आई 'शक्ुच दशन हे 
बौराय गई थी सेया कर ना ani | 
सेरी दुर्गे तुं क्यों रूठ गई 
` जगदस्बे तुस क्‍यों रूठ गई 


4 >>> 


71 ISNA 
qe पूरण करों माई प्रंण करो पूरण साई | 
_ खाली फोलों द्वार प iS 
चत से गोदी भरो साई प्रण पुरण परण करो साई। 
भली प्यासी हार प आई 
पेट की ज्याला भरो साई पूरण पूरण करी साई | 
नी बन्न होर पे आई 
शिक्षा पूरी करो साई । पूरण प्रण करो लाई) 
भुकाये ‘aa रपे आई - 
छपने चरणों में लेओो माई पूरण पूरण करो साई | 


सुखलागर :-भगवान वेद व्यास जी द्वार रचित, 

` भागवद पुराण जिसमें भगवान के २४ श्रवतोरॉ की 

कथा सरल हिन्दी भाषा में दी गई हे मूल्य ७५) 
प्रेम सागर :-भगवान श्री कृष्ण जो का सम्पूर्ण 


' जीवन चरित्र हिन्दी भाषा में ₹० २०) 


श्रीमद भगवद गीता : सम्पूर्णं १८ अध्याय 


तथा १८ महात्म तथा अनेक देवी देवताओं की 


` आरतियों के साथ साथ इस में हनुमान चालीसा, कमल 
` नेत्र गभ गीता आदि आ दिये गये हैं। 


‘ 
> 


सरल हिन्दी भाषा पक्की जिल्द मुल्य १५) 
कृष्ण गीता- (लेखक चक्रधारी बेजर) शीता के. 

सम्पण १८ अध्य|य का पाठ सरल हिन्दी कविता में | “a 
दिया गया है । पाठ प्रति दिन करने से याद हो जाता | 
है ६४ पृष्ठ की इस गीत । 
चाणक्य 
ASAT श्रध्याय--अ्रठार 
महात्म सहित सरल हिन्दी भ 
सजिल्द १४५ 
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